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पुष्पार्चन 

इष्टदेव को सन्तुष्ट करने, मानसिक शान्ति, तथा हर मनोकामना सिद्धि के लिए 
पुष्पार्चन एक सरल तथा सुगम मार्ग है, हम जब भी चाहे- हर एक त्रत महोत्सव, 
पर्व अथवा जन्म दिन आदि पर जन हम कोई महान्‌ यज्ञ करने मे असमर्थदू 
तो अवश्य पुष्पार्चन रूपी यज्ञ का प्रोग्राम बनायें। 

विष्णु भगवान्‌ ने शंकर भगवान्‌ को सन्तुष्ट कराने के लिए “सहस््पुष्पार्चन्‌" 
किया परन्तु अन्त मेँ हजार पुष्प में एक कम होने पर भवित के आवेश में अपना 
नत्रकमल हजारे पुष्प के रूप मे अर्पण किया, जिस के फलस्वरूप विष्णु को 
भगवान्‌ शंकर से सुदर्शनचक्र प्राप्त हुज। 

पुष्पदन्ताचार्य ने ्पूल न मिलने पर प्ूलो क स्थान पर अपने 32 दांत पुष्पार्चन 
के रूप मे अर्पण करते हये महिम्नस्तोत्र के 32 श्लोकं का उच्चारण किया, 
भगवद्गीता मे भगवान्‌ कहते है “पत्रं पुष्यं फलं तोयं " इन प्रमाणो से स्पष्ट 
हे प॒ष्पार्चन का पूजा विधान भारतीय पूजा क्रम मे प्राचीन काल से प्रचलित हे। 


सस्रप॒ष्पाचैन विधिः- 


इस पूजा में इष्ट देवता के सहस्रनाम के साथ आरम्भ में “ॐ” ओर अन्त में 
"नमः" जोड़कर एक-एक नाम से इष्टदेव पर पुष्प चढ़ाया जता है, इस पूजा 
के लिये पुष्प पर्याप्तमात्रा मे होने चाहिये (पुष्प कौ पत्तियाँ अलग अलग करके 
पूजा में प्रयोग न करे, फूल खण्डित ना हो) पष्पार्चन के लिये किसी कमरे मे 
स्वच्छ आसन बिाये, जहोँ सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूजा मे सम्मिलित 
हो सके, जो पूजा का मुख्यकर्ता अथवा यजमान होगा उसको चाहिये पद्मासन 
मर बैठकर अपने सामने इष्टदेव की मूर्तिं उस दंग से रखे ताकि भाप को फूल 
अर्पण करने मेँ कोई रुकावट न पड़े पूजा के आरम्भ पर रत्नदीप तथा धूम आदि 
जलाकर इष्ट्देव की मूरति को तिलक लगाकर फूलों को मालाओं से सजाइये, पहले 
आप (यजमान) धूपदीप करे जो इसी पुस्तक में अलग दर्ज है, पूजा मे सम्मिलित 
होने वालो मे से जो सहस्रनामावली का उच्चारण कर सके एक एक नाम के 











आरम्भ में “ॐ” ओर अन्त मे “नमः” जोड़कर इष्टदेवता पर फूल चटाये जैसे 
ॐ महाविद्यायै; नमः, ॐ जगत्‌ पात्रः नप; “ॐ नारायणाय नमः'" ॐ 
शिवाय नमः" जो भक्तजन पूजा मे सम्मिलित होगे वे भी हरनाम के साथ "नमः" 
का सामूहिक रूप से उच्चारण किया करे। यज्ञ मेँ स्वाहा, पुष्पार्चन में नमः 
का प्रयोग होता है। 

हर 100 वीं पुष्पांजलि अर्पण करने के समय इष्टदेव का वेदिक मन्त्र अवश्य 
पटं जो इसी पुस्तक में दर्ज है। 

हजारवीं पुप्पजलि डालते समय सभी भवत खड़े होकर वैदिकमन्त्र ओर इष्टदेव 
का कोई श्लोक पठकर अन्तिम पुष्पाजलि श्रद्धा से अर्पण करके तर्पण करे-जैसा 
कि पूजाविधि में दर्ज है आरती आदि करके प्रप्युन करके प्रसाद बारै। 


धूपदीप विधिः 


पूजा के लिये रखे गये निर्माल्य के पात म जल की धारा डालते हुये पटे :- 
ॐ अस्य श्री-आसन-शोधन-मन्रस्य मेरुपृष्ठ-ऋषिः सुतलं 
छन्दः, कूम देवता-आसन-शोधने विनियोगः। 
पृथवो माता को नमस्कार करते हए प पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि 
त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरू चासनम्‌। 
आसन के रूप मे पृथ्वी माता को दर्भं अथवा फूल अर्पण करते हुये ष्टे ;_ 
धरुवा द्योर्‌ -श्ुवा-पृथ्वी, धरवास पर्वतां इमे। धुवं विश्वम्‌-इदं 
जगत्‌ श्रुवो राजा विशाम्‌-असि। तिलक-फूल-अर्घ्य चदि हये पढे :- 
पर पृथिव्यै आधारशक्तयै समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं 
नमः| नमस्कार करते हुए पढे ;- शुक्ाम्बरध॑र विष्णुं शशिवर्णं 
चतुभुजम्‌। प्रसन-वदनं ध्याये सर्व-विध्नोप-शान्तये । 
अभि-प्रीतार्थ-सिद्धचर्थः पूजितो यः सेरेर-अपि। सर्व विघ्नच्छिदे 
तस्मै गणाधि-पतये नमः। 
गुरुः-ब्रह्मा, गुरुः-विष्णुः गुरुः -साक्षात्‌-महेष्वरः। गुरुर-एव 
नगतर्वं तस्मै श्री गुरु-वे नमः।। ॐ गुरवे नमः, परम गुरवे 








च , परमेष्ठिने गुरवे नमः, परमा-चार्याय नमः आदि 
सिद्धिभ्यो नमः 

अंग न्यास-कीजिये अंगन्यास करके चारों दिशाओं की ओर तिल फंकते हुये पढेः- 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारः-ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। 

प्राणायाम कीजिये, प्राणायाम करके मुंह ओर पैरों को छिडकते हुये पढें :- 
तीर्थे स्नेयं तीर्थम्‌-एव समानानां भवति मानः, शंस्योर्‌-अर-रुषो 
धूर्तिः प्राणङ-मरत्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। 

अनामिका अंगुली के ऊपर वाते पर्व पर पवित्र-धारण करते हुये पटे :- 
वसोः पवित्रम्‌-असि शतधार वसूनां पवित्रम्‌-असि, 
सहस्र-धारम्‌-अयक्ष्मा वः प्रजया संस॒जापि रायस्पोषेण बहुला 
भवन्तीः । जंग चावल आदि लाकर तिलक करना 

अपने आपको तिलक अक्षत धूप चटढ़ाते हुये पढें :- 

परमात्मने पुरु-षोत्तमाय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मन्त्रनाथाय 
आधार-शक्त्ये समाल-भनं गन्धो नमः-अर्घो नमः पुष्पं नमः। 
चोंग (घीप) को तिलक अक्षत फूल चटढाते हुये पठे :- 
“स्वप्रकाशो-महादीपः सर्वत-स्तिमिरा-पहः। प्रसीद नम गोविन्द्‌ 
दीपोयं प्रतिकल्पितः। भो दीप देव-रूवपस्त्वं कर्म-समाप्तिः 
याक्त्‌ स्यात्‌-तावत्‌ त्वं स्थिरो भव। 

सूरयदेवता के निमित्त निर्माल्यपात्र मेँ तिलक अक्षत फूल डालते हुये पढें :- 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः-भ्रतापि नो यत्र सुहत्‌-जनश्च 
न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः-तत्रात्म-दीपं शरणं प्रपद्ये । आत्मने 
नारायणाय आधार-शक्त्ये दीप-धूप-संकल्पात्‌-सिद्धिर-अस्तु 
दीपो नमः धूपो नमः। ॐ तत्‌-सत्‌-ब्रह्म अद्यतावत्‌-तिथो-अद्य 
. मासस्य ..... पक्षस्य तिथो ..... वासरे दीपोनमः 
धूपोनमः। 








ज्वालामुखी सहस्रनाम 
स्वाहाकार पूजन विधि 


फूल अग्नि मेँ डालते हुये पदे ;- 

तर्पण कीजिये :-ॐ अस्य श्री "चालामुखी सहस्रनामस्तोत्रस्य, भैख 
ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, अद्रैतरुपिणी ज्वालामुखी देवता, हीं बीज, श्री 
शक्तिः, ॐ कीलकं, आत्मनो वागमनः कायो-पार्जित पापनिवारणार्थ ` 
श्रो ज्वालामुखी प्रसाद सिद्धार्थ पाठे, होमे, पुण्पाचर्ने विनियोगः 
(अगन्यास) ॐ हयं हृद्याय नमः , ॐ ही शिरसि स्वाहा, ॐ हं शिखायै 
वषट्‌, ॐ ह कवचाय ह, ॐ है नेत्रतरायाय वषट्‌ ॐ हूः अस्त्राय 


(ऊरन्यासः) ॐ ह्यं अंगुष्ठाभ्यां मः, ॐ दह तर्जनीभ्यां नमः, ॐ हूं ` 
मध्यमाभ्यां नमः, ॐ हँ अनामिकाभ्यां नमः, ॐ हय कनिष्ठकाभ्यां 

` करतकरपृष्ठाभ्यांतम्‌ अग्नि मे आहुति डालते हुये 
पटं : -ॐ ज्वाला मुख्य विद्महे स्वाहा, जगद्धक्षिणयै धीमहि, तन्नो 
ज्वाला प्रचोदयात्‌ स्वाहा (3) 
व सावधानी से दोनों आहुति डालने वाला ओर यजमान एक एक नाम से 
प्रज्वलित अग्न मे आहुति डाले। हर एक नाम के आरम्भ में ॐ&' 


को एक बार स्पर्शं करके, सुव पर श्रीफल, कन्द या अखरोर रखकर यवतिल 
कौ भी अंजलि हाथ में लेकर वैदिक मन्त्र जो कि इसी पुस्तक मेँ स्तुति के 
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रूप मेँ दर्ज है हर 100वें नाम की आहुति डालें । अन्तिम यानी 999 वी 
आहुति. तक अग्नि मे आहुति डालकर अन्त मे फूल अगि मे डालते हुये 
पं :- 
यः पठेत्‌ पाठयेत्‌ वापि शृणोति श्रावयेत्‌ अपि, भक्त्या भक्तो 
महादेवि स भवेत्‌ भैखोपमः। पठेत्सहस््र नामेंद ज्वाला मुख्यतः 
सदुर्लभम्‌। अनन्तफलदं गोप्यं त्रिसूध्यं यः पठेत्‌ सुधीः अणिमादि 
विभूतीनाम्‌ ईश्वरो मान्ति को भवेत्‌। नान्नं सहस्रकं देवि त्रिवारं 
साधकोत्तमः, कर्मणा मनसा वाचा ज्वालामुख्याः सुतो भवेत्‌ दत्वा 
क्षीरबलिं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः।। 
तर्पण कसते हुये पढ :-अनने ज्वालामुखी सहस्रेण ॐ हां दी हं हदये 
हं ज्वालामुखी भगवती प्रीयतां प्रीतास्तु 1 

अथ स्तुतिः 
देवि त्रयम्बकपलिन पार्वत्ति सति,तरैलोक्यमातः शिवे.शर्वाणि 
त्रिपुरे डानि वरदे रुद्राणि कात्या यानि.भीमे भैरवि चण्डि 
शर्वरि कले ! कालक्षये श॒लिनि,त्वत्पादप्रणतानःनन्यपनसः 
पर्याकुलान्पाहि नः।। 1 ।। उन्मत्ता इव सग्रहा इव 
विषव्यासक्तमूर्च्छा इव प्राप्तप्रौढमदा इवातिविरहग्रस्ता 
इवार्ता इव। ये ध्यायन्ति हि शलराजतनयां धन्यास्त 
एकाग्र तस्त्यक्तो पाधिविवृद्धरागमनसो ध्यायन्ति 
वामभ्रुवः।।2 ।। देवि त्वां सकृदेव यः प्रणमति क्षोणीभतस्तं 
नमन्त्याजन्म स्फ़रदङ्घ्िपीठ विलुपत्कोटीरकोटिच्छटाः। 
यस्त्वामर्चति सोऽ्च्यते सुरगणौर्यः स्तौति स स्तूयते यस्त्वा 
ध्यायति तं स्मरार्तिविधुरा ध्यायन्ति वामश्रुवः।। 3 ।। 
ध्यायन्ति ये क्षणमपि त्रिपुरे हदि त्वां लावण्ययोवनधनैरपि 
विप्रयुक्ताः। ते विस्फुरन्ति ललितायतलो चनानां 
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चित्तेकभित्तिलिखितप्रतिमाः पुमांसः।। 4 ।। एतं किनु टृशा 
पिबाम्युत विशाम्यस्याङ्खमङ्कर्निजेः, किवामुं निगलाम्यनेन 
सहस्रा किवैकतामाश्रये । तस्येत्थं विवशो विकल्पघटनाकूतेन 
योषिञ्जनः कि तद्यन्न करोति देवि ! हदये यस्य 
त्वमावर्तसे।। 5 ।। विश्वव्यापिनि यद्रदीश्चर इति 
स्थाणावनन्याश्रयः शब्दः शक्तिरिति त्रिकोकजननि त्वय्येव 
तथ्यस्थितिः। इत्थं सत्यपि शुक्रवन्ति यदिमाः क्षुद्रा रुजो 
बाधितुं त्वद्धक्तानऽपि न क्षणोषि च रुषा तदेवि चित्रं 
महत्‌।। 6 ।। इन्दोर्मध्यगतां मृगा्कसदशच्छायां मनोहारिणीं 
पाण्डूत्फु्सरोरुहासनगतां स्निग्धप्रदीपच्छविम्‌। वर्षन्तीममतं 
भवानि भवतीं ध्यायन्ति ये देहिनस्ते निर्मुक्तरुजो भवन्ति 
विपदः प्रोज्यन्ति तान्द्रतः।। ¢ || पूर्णेन्दोः 
शकलेरिवातिबहलैः पीयूषपृरैरिव क्षीराब्धेर्लहरीभरैरिव 
सुधापड्कस्य पिण्डेरिव। प्रोलेयैरिव निर्मितं तव वपुर्ध्यायन्ति 
ये श्रद्धया चित्तान्तर्निहतार्भितापविपदस्ते सम्पदं 
विभ्रति।। 8 ।। ये संस्मरन्ति तरलां सहसोल्छसन्तीं त्वां 
ग्रन्थिपञ्चकभिदं तरुणार्कशोणाम्‌। रागार्णवे बहलरागिणि 
मञ्जयन्तीं कृत्स्नं जगदधति चेतसि तान्मृगाश्ष्यः।। 9 ॥। 
लाक्षारसस्नपितपद्कजतन्तुतन्वीमऽन्तः स्मरत्यऽनुदिनं भवतीं 
भवानि। यस्तं स्मर प्रतिममऽप्रतिमस्वरूपा नेत्रोत्पलैर्मगट्शो 
भृरामऽर्चयन्ति।। 10 ।। 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


® ५ ® 
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ॐ हींज्वालामुख्ये स्वाहा 

ॐ जन्ये स्वाहा 

ॐॐ श्रीज्यीत्स्नाये स्वाहा 

ॐ जयदायै स्वाहा 

ॐ जयाय स्वाहा 

ॐ ओदुम्बराये स्वाहा 

ॐ महान्नीलाये स्वाहा 

ॐ श॒ऋलिप्तायै स्वाहा 

ॐ शच्यै स्वाहा 

ॐ श्रुत्यै स्वाहा 

ॐ स्मयद्राये स्वाहा 

ॐ स्मय॒हव्यै स्वाहा 

ॐ स्मरशात्रुप्रियद्धये 
स्वाहा 


32 मानदाय स्वाहा 

ॐ मोहिन्यै स्वाहा 

ॐ मत्ताय स्वाहा 

2 मायायै स्वाहा 

32 बालायै स्वाहा 

32 ब्रलन्थराये स्वाहा 

ॐ भगरूपायै स्वाहा 

32 भगावासाये स्वाहा 

ॐ भीत्ये स्वाहा 

32 भयानकास्यायै 
स्वाहा 

ॐ श्रुवे स्वाहा 





^ ~ ` ~~" "दुत तत्तत 
| 11 
। ॐ सुभ्रुवे स्वाहा 
ॐ सुखिन्ये स्वाहा 
ॐ सत्ये स्वाहा 
ॐ शुलिन्ये स्वाहा 
ॐ शुलहस्ताये स्वाहा 
ॐ शलित्रामाङ्कवासिन्ये 
स्वाहा 
ॐ शश्ञाङ्कजनन्ये स्वाहा 
ॐ शीताय स्वाहा 
ॐ शीतलाये स्वाहा 
ॐ शारिकाये स्वाहा 
ॐ शिवाये स्वाहा 
ॐ स्त्रुचिकाये स्वाहा 
ॐ मध॒मन्मान्याये स्वाहा 





12 

ॐॐ चत्रिवगफलदायन्यि- 

स्वाहा 
ॐॐ त्रेताये स्वाहा 
ॐ त्रिलोचनायै स्वाहा 
ॐ दुगयि स्वाहा 
ॐ दुर्गमायै स्वाहा 
ॐ दुग॑तये स्वाहा 
32 गतये स्वाहा 
ॐ पूतायै स्वाहा 
32 प्लुत्ये स्वाहा 
ॐ विसरगायै स्वाहा 
ॐ सुष्टिकत्रयै स्वाहा 
ॐ सुखावहायै स्वाहा 
ॐ सुखदायै स्वाहा 








# 
ॐ वरूथिन्ये स्वाहा 

ॐ वीरजनन्ये स्वाहा 
ॐ वीरसुन्दयै स्वाहा 
ॐ वीरस्वै स्वाहा 

ॐ वारूण्ये स्वाहा 

ॐ वार्तयि स्वाहा 

ॐ वराभयकराये- 
स्वाहा 
ॐ वध्वै स्वाहा 

ॐ वानीरततलगाये स्वाहा 
ॐ वाम्याये स्वाहा 

ॐ वामाचारफलप्रदाये- 

स्वाहा | 

ॐ वीरायै स्वाहा 








॥ि 14 
ॐ क स्वाहा 
च कमात्रे स्वाहा 

छ महेश्यै स्वाहा 
॥ि  लोकेष्टायै स्वाहा 
वरदायै स्वाहा 
र स्तुत्याय स्वाहा 
ह स्तुतये स्वाहा 

त दतगतये स्वाहा 
मे नुतये स्वाहा 

न नयदाये स्वाहा 

र नयनेत्राये स्वाहा 

ॐ नवग्रहनिषेवितायै- 
स्वाहा 

ॐ अम्नाये स्वाहा 















































७ 
ॐ चोौर्यक्य स्वाहा 

ॐ शान्ताय स्वाहा 

ॐ शादलत्वचे स्वाहा 

ॐ . शार्वये स्वाहा 

ॐ शलभ्ये स्वाहा 

ॐ शास्त्रमर्यादायै स्वाहा 
ॐ शिवदाये स्वाहा । 
ॐ शम्बरान्तकाये स्वाहा , ` 
ॐ छाम्बरारिप्रियाये स्वाद्यं 
ॐ शाम्भुकान्ताये स्वाहा 
ॐ शशिनिभाननाय स्वाहा 
ॐ शस्त्रायुधश्रायै स्वाहा 
ॐ धीराय स्वाहा 

ॐ ज्योतिषे स्वाहा 
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ॐ दीप्तये स्वाहा 

ॐ जगत्प्रियायै स्वाहा 
ॐ जगत्यै स्वाहा 

ॐ जित्वर्यै स्वाहा 

ॐ जार्यै स्वाहा 

ॐ माज्यं स्वाहा 

ॐ पशुपालिन्ये स्वाहा 
ॐ मेसुमध्यगताये स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्रमञऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


ॐ मव्य स्वाहा 


ॐ मुसलायुधश्चारिण्ये स्वाहा 
ॐॐ मान्याय स्वाहा 












८ 
ॐ मन्तरेष्टद्राये स्वाहा 
ॐ माध्व्ये स्वाहा 
ॐ माध्वीरसरवि- 

घू्णिताये स्वाहा 
ॐ मोदका- 

हारमत्ताये स्वाहा 
ॐ मत्तमातङ्कगामिन्यै स्वाहा 
ॐ महेश्वरप्रियायै स्वाहा 
ॐ -उन्मत्ताये स्वाहा ` 
ॐ दाव्यै स्वाहा 
ॐ दैत्यविमार्दिन्यै स्वाहा 
ॐ देवेष्टाये स्वाहा ` 
ॐ साधकेष्टाये स्वाहा ` 
ॐ साध्व्यै स्वाहा ` 


8 
ॐ सर्वत्रगाये स्वाहा 
ॐ समाये स्वाहा 
ॐ सन्तानकःतरुच्छायाये - 
स्वाहा 
ॐ सन्तुष्टाये स्वाहा 
ॐ अध्वश्रमापहायै स्वाहा 
ॐ शारदाये स्वाहा 
ॐ शरदन्जाश्च्ये स्वाहा 
/ ॐ शरच्न्द्रनिभाननाय स्वाहा 
` ॐ नम्राङ्कये स्वाहा 
ॐ ककाङ्खये स्वाहा 
ॐ वज्राद्खचयै स्वाहा 
ॐ वज्रधारिण्ये स्वाहा 
ॐ वजेष्टाये स्वाहा 











६६६६६६६६ ६६६६६ 


वज्कद्काल्ये स्वाहा 
वानय स्वाहा 
वायुवेगिन्ये स्वाहा 
वराक्ये स्वाहा 
क्ुलक््ये स्वाहा 
काम्यायै स्वाहा 
क्ुलेष्टाये स्वाहा 
क्ुलक्रामिन्ये स्वाहा 
क्टुन्ताये स्वाहा 
कामेश्यै स्वाहा 
ऋराये स्वाहा 
क्ुल्यायै स्वाहा ` 
कामान्तक्रारिण्ये स्वाहा 
क्छुन्त्यै स्वाहा 





५५५ 


क्ुन्तधरायै स्वाहा 
कुल्जाये स्वाहा 
क्ाष्टदाये स्वाहा 
बगलामुख्ये स्वाहा 
मडान्ये स्वाहा 
मध्राये स्वाहा 
मकायै स्वाहा 
प्रमत्ताय स्वाहा 
बेन्दुवीश्चयै स्वाहा 
कमाय स्वाहा ` 
क्ुष्टहाये स्वाहा 
काम्यायै स्वाहा 
कवये स्वाहा 
नडक्वर्ये स्वाहा 





£ ६६६६६६६ 


ॐ-2 
ॐ-2 


ॐ-2 
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नगेश्चर्यै स्वाहा 
नागावासाये स्वाहा 
नगपुन्ये स्वाहा 
नागारिष्ने स्वाहा 
नागकन्यायै स्वाहा 
व्छुहै स्वाहा 
क्ुण्ठ्यै स्वाहा 
करुणाय स्वाहा 
क्पयान्विताये स्वाहा ` 
ककारव्रणरू- 
पाटययाये स्वाहा 
हिय स्वाहा 
लज्जायै स्वाहा 
श्रिये स्वाहा 


ॐ शुभाये स्वाहा 

ॐ अश्ुभायै स्वाहा 
ॐॐ खेच्यै स्वाहा 

ॐ खगयपुव्ये स्वाहा 
ॐ रगनेत्राये स्वाहा 
ॐ खगेश्चये स्वाहा 

ॐॐ खाताये स्वाहा 

ॐ रबनिन्ये स्वाहा 

ॐॐ2 रखस्थाये स्वाहा 

ॐ जप्याय स्वाहा 

ॐॐ जप्तायै स्वाहा 

ॐ जरात्मिकाये स्वाहा 
ॐॐ जगतोजन्मदाये स्वाहा 
ॐ जम्भ्ये स्वाहा 











् 
ॐ जम्बुृक्षुतलस्थिताये स्वाहा 
ॐ जाम्बूनदप्रियाये स्वाहा 
ॐ खत्याये स्वाहा 

ॐ सात्त्विके स्वाहा 

ॐ सत्वसंस्थिताये स्वाहा 
ॐ सनमात्रे स्वाहा 

ॐ समालोक्ाये स्वाहा 

ॐ लोकाख्यात्ये स्वाहा 

ॐ लयात्मिकायै स्वाहा 

ॐ लूताये स्वाहा 

ॐ लतारतये स्वाहा 

ॐ लाजाभ्यः स्वाहा 

ॐ वाजिगाये स्वाहा 

ॐ वारूणीप्रियाये स्वाहा 
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क्टिलाये स्वाहा 
क्त्सिताये स्वाहा 
ब्राहम्ये स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्मऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


(ॐ ब्रह्याण्ये स्वाहा२०० 


ॐ ब्रहमदायिन्ये स्वाहा 
ॐ ब्रतेष्टाये स्वाहा 
ॐ वालिन्ये स्वाहा 
ॐ वस्त्ये स्वाहा 

ॐ वामनेत्राय स्वाहा 
ॐ वशङ्कयै स्वाहा 
ॐ शाङ्कयै स्वाहा 


32 ष 
ॐ2 ष 
ॐ 











ॐ शङ्करेष्टाये स्वाहा 

ॐ शाशाद्धुठ्तजोखराये स्वाहा 
ॐ व्छुम्भेश्वय स्वाहा 

ॐ क्ुरुघ्न्यै स्वाहा 

ॐ पाण्डवेष्टायै स्वाहा 
ॐ परात्परायै स्वाहा 
ॐ महिषासुर संहत्य स्वाहा 
ॐ माननीयायै स्वाहा 

ॐ मनुप्रियायै स्वाहा 

ॐ दक्षिणाय स्वाहा 

ॐ दक्षजायै स्वाहा ` 

ॐ दक्षायै स्वाहा ` 

ॐ दद्राक्चायै स्वाहा 

ॐ दूत्यै स्वाहा 


ॐ धराद्युतये स्वाहा 
ॐ धर्मदायै स्वाहा 
ॐ धर्मुराजेष्टाये स्वाहा 
ॐ धर्मस्थाये स्वाहा 
ॐ धर्मपाल्िन्ये स्वाहा 
ॐॐ धनदाय स्वाहा 
ॐ धनिकाय स्वाहा 
ॐ धस्ययि स्वाहा 

ॐॐ पताकाये स्वाहा 
ॐ पार्वत्यै स्वाहा 

ॐ प्रजाये स्वाहा 

ॐ प्रजावत्ये स्वाहा 
ॐ पुय स्वाहा 

ॐ प्रज्ञाये स्वाहा 








कि त अ 





६ & £ £ & £ £ ६६६ £ £ 
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पुरे स्वाहा 

पुत्र्यै स्वाहा 
पत्निवाहिन्ये स्वाहा 
पत्रिहस्तायै स्वाहा 
मातंग्ये स्वाहा 
प॒त्चिकाये स्वाहा 
पतिव्रताये स्वाहा 
पष्टन्ये स्वाहा 
प्लुक्षाये स्वाहा 
श्मशानस्थाये स्वाहा 
देव्ये स्वाहा 
धनदस्रेविताये स्वाहा 
दयावत्ये स्वाहा 


ॐ दयापरायै स्वाहा 





ॐ गयानिकटुवासिन्यै स्वाहा 
ॐ नर्मदायै स्वाहा 

ॐॐ शर्मदाये स्वाहा 

ॐ नन्दायै स्वाहा 

ॐ नाकिन्ये स्वाहा 

ॐ नाकिसेविताये स्वाहा 
ॐ नासाय स्वाहा 

ॐ सङ्कात्यै स्वाहा 

ॐॐ ईड्याय स्वाहा 

ॐ भैरव्ये स्वाहा 

ॐॐ च्छिन्चमस्तकायै स्वाहा 
ॐ श्यामाये स्वाहा 

ॐ श्यामाम्बराये स्वाहा 
ॐ पीताय स्वाहा 
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ॐ पीतवस््राये स्वाहा 

ॐ कलावत्यै स्वाहा 

ॐ क्ुन्तक््ये स्वाहा 

ॐ कोतुकाचाराये स्वाहा 
ॐ क्ुलधर्मप्रकाशिन्ये स्वाहा 
ॐ जशाम्भव्ये स्वाहा 

ॐ गारुडीविद्यायै स्वाहा 
ॐ गरूडासनसंस्थिताये स्वाहा 
ॐॐ विनतायै स्वाहा 

ॐ वैनतेयेष्टाये स्वाहा 
ॐ वैष्णव्ये स्वाहा 

ॐ विष्णुपूजिताये स्वाहा ` 
ॐ वार्ताक्ाये स्वाहा | ` 
ॐॐ वालुकाये स्वाहा . ` 





ॐ वेन्यै स्वाहा 

ॐ वेत्रुहस्ताये स्वाहा 

ॐ वराङ्नायै स्वाहा 

ॐ विवबेकलोचनाये स्वाहा 
ॐ लनुप्तायै स्वाहा 

ॐ नावे स्वाहा 

ॐ नारायणपूलिताये स्वाहा 
ॐॐ नारायण्यै स्वाहा 

ॐ सुमुख्यै स्वाहा 

ॐ दुर्जयाय स्वाहा 

ॐ दुःखहारिण्यै स्वाहा 
ॐ दुरभाग्यहाये स्वाहा 

ॐ दुराचाराये स्वाहा 

ॐ दुष्टहच्यै स्वाहा 








ॐ द्ेषिण्ये स्वाहा 

ॐ वाङ्मस्यै स्वाहा 

ॐ भारत्यै स्वाहा 

ॐ भाषायै स्वाहा 

ॐ मघ्ये स्वाहा 

ॐ लेखक्पूजिताये स्वाहा 

ॐ लेखपन्ये स्वाहा 

ॐ लोलाश््यि स्वाहा 
तेजोऽसि शुक्रमञसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि | 





हास्याय स्वाहा 
प्रियट्कयँ स्वाहा 


ॐ2 
39 





ॐ प्रमदाय स्वाहा 
ॐ पप्रणयज्ञाये स्वाहा 
ॐ प्रमाणप्रत्ययाद्ितायै स्वाहा | 
ॐ वाराद्ये स्वाहा 

ॐ व्छुल्जिकाकाराये स्वाहा 
ॐ काराबन्धनमोक्षदाये स्वाहा 
ॐ उग्रायै स्वाहा 

ॐ उग्रतराये स्वाहा 

ॐ उगरेष्टाये स्वाहा 

ॐ नमान्याये स्वाहा 

ॐ नारसिहिक्ाये स्वाहा 

ॐ नरनारायणस्तत्याये स्वाहा 
ॐ नरवाहनपूजिताये स्वाहा 
ॐ नमुण्डाये स्वाहा 

















ॐ 
ॐ नूपुराढचचाये स्वाहा 
ॐ नमात्रे स्वाहा 

ॐ त्रिपुरीश्चयै स्वाहा 
ॐ दिव्यायुधाये स्वाहा 
ॐ उग्रताराये स्वाहां 
ॐ ज्यक्षाये स्वाहा ` ` 
ॐ त्रिपुरमालिन्ये स्वाहा 
ॐ चिनेत्राये स्वाहा 

ॐ क्ोटराश््ये स्वाहा 
ॐ ` घट्‌ चरक्रस्थायै स्वाहा 
ॐ कऋ्रमेश्चयै स्वाहा 

ॐ क्रिमिककाये स्वाहा 
ॐ क्किमियोनये स्वाहा 
ॐ कलाय स्वाहा 





क 
ॐ चन्द्रकलाये स्वाहा 
ॐ चम्बे स्वाहा 

ॐ चर्माम्बरायै स्वाहा 
ॐ चार्वङ्घये स्वाहा 
ॐ चद्छलाश्ये स्वाहा 
ॐ भद्रदायै स्वाहा 

ॐॐ भद्रकाल्यै स्वाहा 
ॐ सुभद्राये स्वाहा 

ॐ भद्राङ्खचे स्वाहा 
ॐ प्रेतवाहिन्यै स्वाहा 
ॐ सुषमाये स्वाहा 

ॐ स्त्रीप्रियायै स्वाहा 
ॐॐ क्ान्ताये स्वाहा 

ॐ कोलिन्ये स्वाहा 








ॐ 
ॐ कुटिलालकायै स्वाहा 
ॐ वक्छुशब्दाये स्वाहा 

ॐ क्ुगतये स्वाहा 

ॐ मेध्यायै स्वाहा 

ॐ मध्यमाय स्वाहा 

ॐ ज्याय . स्वाहा 

ॐ काश्यप्यै स्वाहा 

ॐ दक्षिणाकालिकाये स्वाहा 
ॐ काल्यै स्वाहा 

ॐ कालभेरवप्रूजिताय स्वाहा 
ॐ क्लींक्ायै स्वाहा 

ॐ क्कुमत्यै स्वाहा 

ॐ वाण्ये स्वाहा 

ॐ ब्ाणासुरनिसूदिन्ये स्वाहा 


ॐ निर्मदायै स्वाहा 

ॐ निर्ममेष्टायै स्वाहा 
ॐ नरयोनये स्वाहा 
ॐ निराश्रयाये स्वाहा 
ॐ निर्विकाराय स्वाहा 
ॐॐ निरीश्च्यायै स्वाहा 

। ॐ निलयाय स्वाहा 

। ॐ नपपुत्रिण्यै स्वाहा 
ॐॐ नपसेव्यायै स्वाहा 
ॐ विरिच्चेष्टाये स्वाहा 
ॐ विशिष्टाय स्वाहा 
ॐ विश्चमातुकाये स्वाहा 
ॐ मात्रकार्णविलिप्ताङ्कये- 
स्वाहा 











ॐ 
ॐ 
ॐ-2 
ॐ-2 
ॐ 


६६६ ६&&££&६६ 


मधुस्नातायै स्वाहा 
मधुस्त्ुवायै स्वाहा 
शुक्रष्टायै स्वाहा 
शुऋसन्तष्टायै स्वाहा 
श॒ऋस्नाताये स्वाहा 
कृोदय स्वाहा 
वृषाये स्वाहा 
कष्टे स्वाहा 
अनावरष्टचये स्वाहा 
लुभ्यायै स्वाहा 
लोभविवजिताये स्वाहा 
लु्ध्ये स्वाहा 
ललनायै स्वाहा 
लक्ष्यायै स्वाहा 


1 





ॐ लक्ष्म्ये स्वाहा 
ॐ रामाये स्वाहा 
ॐ रमाये स्वाहा 
ॐ नुतये स्वाहा 
ॐ रेवायै स्वाहा 
ॐ रम्भायै स्वाहा 
ॐ उर्वश्ये स्वाहा 
ॐ व्याये स्वाहा 
ॐॐ2 वासुकिपिय- 
कारिण्ये स्वाहा 
ॐ शोषाय स्वाहा 
ॐ शोषरतायै स्वाहा 
ॐ श्रेष्ठायै स्वाहा 
ॐ शोषशायिननमस्कृताये स्वाहा 
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ॐ शिष्याय स्वाहा 
तेजोऽसि शक्रमञसि 
ॐ छशवपियाये 
स्वाहा 


ॐ शस्ताये स्वाहा 

ॐ प्रशस्ताये स्वाहा 

ॐ छाम्भुसेवितायै स्वाहा 
ॐ आशुशुक्षणिनेत्रायै स्वाहा 
ॐ क्षणदाये स्वाहा 

ॐ क्षणसेविताये स्वाहा 

ॐ क्षुरिक्काये स्वाहा 

ॐ कर्णिकासंस्थाये स्वाहा 
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ॐ साचाराये स्वाहा 

ॐॐ आचाररूपिण्ये स्वाहा 
ॐॐ चरितव्य स्वाहा 

ॐ धरित्रीश्ये स्वाहा 

ॐ देवदेत्येन्द्रपूजितायै स्वाहा 
ॐ गुणिन्यै स्वाहा 

ॐ गुणरूपायै स्वाहा 

ॐॐ त्रिगुणायै स्वाहा 

ॐ निर्गुणाय स्वाहा 

ॐ धणाये स्वाहा 

ॐ घोषाय स्वाहा 

ॐ गजाननेष्टाये स्वाहा 
ॐ गजाक्ाराये स्वाहा 

ॐ गजपियाये स्वाहा 











£ £ £ £ £ £ & £ £ £ £ £ 


ॐ 


॥ 


£ 
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गीतायै स्वाहा 
गीतप्रियाय स्वाहा 
तथ्याये स्वाहा 
पथ्याय स्वाहा 
अरिपुरसुन्दयै स्वाहा 
पीनस्तन्ये स्वाहा 
रमण्यै स्वाहा 
रमणेष्टाये स्वाहा 
मेयिल्ये स्वाहा 
पदाय स्वाहा 
पडाधराये स्वाहा 
वत्साय स्वाहा 
धेन्वै स्वाहा 
मेरुधराये स्वाहा 
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ॐ मघाय स्वाहा 

ॐ मालत्यै स्वाहा 

ॐ मधुरालापायै स्वाहा 
ॐ माततजाये स्वाहा 

ॐ मासिन्ये स्वाहा 

ॐ वैश्चानरप्रियाये स्वाहा 
ं ॐॐ वेद्यायै स्वाहा 

ॐ चिक्छित्साये स्वाहा 
ॐॐ वैद्यपूजिताये स्वाहा 
ॐॐ वेदिक्ाये स्वाहा 

ॐ वारपुन्यै स्वाहा 

ॐ कवयस्याये स्वाहा 

ॐ वाग्भव्ये स्वाहा 

ॐ प्रस्व स्वाहा 











ॐ-2 
ॐ-2 
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ऋीताये स्वाहा 
पदासनाये स्वाहा 


ॐॐ सिद्धाय स्वाहा 
ॐ सिद्धलभ्षम्ये स्वाहा 


£ £ £ & ६६६ £ &¢& ¢ 


सरस्वत्ये स्वाहा 
सत्वश्रेष्टाये स्वाहा 
सखत्त्वसंस्थाये स्वाहा 
सखामान्याये स्वाहा 
साम वायिकाये स्वाहा 
साधकेष्ठाये स्वाहा 
सत्त्न्ये स्वाहा 
सत्प॒त्यै स्वाहा 


-सत्कलाश्रयाये स्वाहा 


समदाय स्वाहा 
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ॐ प्रमदाये स्वाहा 
ॐ प्रान्ताये स्वाहा 
ॐ परलोकगतिप्रदायै स्वाहा 
ॐ घोररूपायै स्वाहा 
ॐ घीररावायै स्वाहा 
ॐ मुक्तकेश्ये स्वाहा 
ॐ मुक्तिदाय स्वाहा 
ॐ मोक्षदाय स्वाहा 
ॐ बलदाये स्वाहा 
ॐ मुक्तये स्वाहा 
ॐॐ भुक्तये स्वाहा 
ॐ बलिप्ियाये स्वाहा 
ॐ व्रताय स्वाहा 
ॐ तिलुपरुसूननासाये स्वाहा 








=> ~ 





£ £ £ £&&££& £ £ £ ६ £ ६ £ 
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प्रसूनाये स्वाहा 
क्ूलशीर्षिण्ये स्वाहा 
परद्रोहक्कर्यै स्वाहा 
पथे स्वाहा 
पारावारस॒ताये स्वाहा 
भगाय स्वाहा 
भगप्रियाये स्वाहा 
भर्गरताये स्वाहा 
होलायै स्वाहा 
हेमवत्ये स्वाहा 
इश्चय स्वाहा 
हेरुक्केष्टाये स्वाहा 
वटुस्थाये स्वाहा 
वटुमात्रे स्वाहा 


त 
ॐ वरटेश्चये स्वाहा 
ॐ नटिन्ये स्वाहा 
ॐ त्रोटिन्ये स्वाहा 
ॐ त्रात्रे स्वाहा 

ॐ स्वस्रे स्वाहा 
ॐ सारवत्ये स्वाहा 
ॐ सभायै स्वाहा 


[ि ऽसि खजाक्छमञऽ्सि 

ज्योतिरऽसि धामाञऽ्सि 

# ` सोभाग्यभाग्यदटाये 
स्वाहा५^० 


ॐ भाग्याय स्वाहा 
ॐ भोगदाय स्वाहा 














भुवे स्वाहा 
प्रभावत्ये स्वाहा 
यद्द्रिव्छाये स्वाहा 
कालहन्यै स्वाहा 
ज्योत्स्नाये स्वाहा 
उत्काये स्वाहा 
अनये स्वाहा 
आद्िकाये स्वाहा 
एेहिक््ये स्वाहा 
आमुष्मिक्ये स्वाहा 
उष्माये स्वाहा 

ॐ ग्रीष्मा कद्यतिरूपिण्ये स्वाहा 
ॐ ग्रीवायै स्वाहा 
ग्रीष्माय स्वाहा 


£ £ ६६६६६ ६६६६ 


६8 


` ` नने 





७ 
ॐ नागकन्याये स्वाहा 
ॐ केलासाचलवासिन्ये स्वाहा 
ॐ मल्ल्ये स्वाहा 
ॐ मार्तण्डरूपाये स्वाहा 
ॐ मानहव्यै स्वाहा 
ॐ मनोरमाये स्वाहा 
ॐ मानिन्ये स्वाहा 
| ॐ मानक्यै स्वाहा 
ॐ मानस्यै स्वाहा 





ॐ तापसीश्चये स्वाहा 
ॐ पयःस्थाये स्वाहा 

ॐ परत्रह्यस्त॒ताये स्वाहा 
ॐ स्तोत्रप्रियायै स्वाहा 
ॐ तन्व स्वाहा 


| क 1 अ. 
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ॐ तन्व्यै स्वाहा 

ॐ तनुतराये स्वाहा 

ॐ सृक्ष्माये स्वाहा 

ॐ स्थूलाय स्वाहा 

ॐ शूरप्रियाये स्वाहा 

ॐ अधसमाये स्वाहा 

ॐ उत्तमाय स्वाहा 

ॐ मणिभुषाढव्यायै स्वाहा 

ॐ पणिमण्डपसरंस्थिताये 
स्वाहा 

ॐ भाषाय स्वाहा 

ॐ तीक्ष्णायै स्वाहा 

ॐ पाये स्वाहा 

ॐ चिन्ताये स्वाहा 








50 


ॐ चण्डिकाये स्वाहा 
ॐ चयिकाये स्वाहा 
ॐ चलाय स्वाहा 

ॐ चण्डन्ये स्वाहा 

ॐ ल्ल्य स्वाहा 

ॐ चमत्कारक्च्यै स्वाहा 
ॐ हरिहरेश्च्यै स्वाहा 
ॐ हरिसेव्याये स्वाहा 
ॐ ` कपिश्रेष्ठाय स्वाहा 
ॐ चर्चितायै 

ॐ चारुरूपिण्ये स्वाहा 
ॐ चण्डे-श्चय स्वाहा 
ॐ चण्डरूपाय स्वाहा 
ॐॐ मुण्डहस्तायै स्वाहा 














र 
ॐ मनोगतये स्वाहा 
ॐ पूतायै स्वाहा 

ॐ प्रोतायै स्वाहा 

ॐ पवित्राय स्वाहा 

ॐॐ मज्जाये स्वाहा 

ॐ मेध्याय स्वाहा 

ॐ सुगन्धिन्यै स्वाहा 
ॐ सुगन्धाय स्वाहा 
ॐ पुष्िण्ये स्वाहा 

ॐ पुष्पाय स्वाहा 

ॐ प्रेरिताये स्वाहा ` 
ॐ पवनेश्चये स्वाहा 

ॐ प्रेताय स्वाहा 

ॐ ऋोधाकुलाये स्वाहा 
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ॐ न्यस्ताये स्वाहा 

ॐ न्यक्छाराम्बर वाहिन्ये स्वाहा 
ॐ स्रोतस्वत्यै स्वाहा 

` ॐ मधुमत्यै स्वाहा 

ॐॐ वेदमात्रे स्वाहा 

ॐ सुराय स्वाहा 

ॐ सुधाये स्वाहा 

ॐ मत्स्याय स्वाहा 

ॐ मलत्स्येन्द्रपीठस्थाये स्वाह 
ॐ वीरपानमदातुराये स्वाहा 
ॐ पथिव्ये स्वाहा 

ॐ तेजस्य स्वाहा 

ॐ तप्त्यै स्वाहा 

ॐ मूलाधारायै स्वाहा 
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ॐ प्रभायै स्वाहा 

ॐ पथवे स्वाहा 

ॐ-> नागपाशधरायै स्वाहा 
ॐ अनन्तायै स्वाहा 

ॐ पाहस्तप्रबोधिन्ये स्वाहा 
ॐ प्रसाधनायै स्वाहा 
ॐ कलिङ्ाख्यायै स्वाहा 
ॐ मदनाशाये स्वाहा 
ॐ मटद्रवाये स्वाहा ` 

| ॐ मधुवीराये स्वाहा 
ॐ मदान्धायै स्वाहा 

ॐ पावन्यै स्वाहा 

ॐ वेदनायै स्वाहा 

| ॐ स्मृत्यै स्वाहा 











ॐ कूकमालयायै स्वाहा 
ॐ भूम्ये स्वाहा 

ॐ सिन्ध्वै स्वाहा 

ॐ प्रभासाये स्वाहा 

ॐ गद्धायै स्वाहा 

ॐ गौय स्वाहा 

ॐ शुभाश्रयाये स्वाहा 
ॐॐ नानाविद्यामस्यै स्वाहा 
ॐ वेत्रवत्यै स्वाहा 

छवि गोदावरीनद्यै स्वाहा 
ॐ गदहन्य स्वाहा 

ॐ गजारूढाये स्वाहा 
ॐ इन्द्राण्ये स्वाहा 


ॐ कुरुकौलिन्यै स्वाहा 





| 
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क्पुलाचारायै स्वाहा 
क्ुरूपाये स्वाहा 
सुरूपायै स्वाहा 
रूपवजिताये स्वाहा 
चन्द्रभागाये स्वाहा 
यमुनायै स्वाहा 
याम्ये स्वाहा 
यमक्षयङ्कयै स्वाहा 
काम्भोज्ये स्वाहा 
सरय्वै स्वाहा 

ॐ चित्रायै स्वाहा 

ॐ वितस्ताये स्वाहा 
ॐ पएेरावत्ये स्वाहा 

ॐ इषाय स्वाहा 


£ £ £ £ £ & £ £ £ 





5 
ॐ चषकाये स्वाहा 
ॐ मथिक्रायै स्वाहा 
ॐ तन्व्यै स्वाहा 

ॐ वीणायै स्वाहा 

ॐ वेणुप्रियद्कुय स्वाहा 
ॐ ्छुण्डलिन्ये स्वाहा 
ॐ निर्विकाराय स्वाहा 
ॐ गायने स्वाहा 


ॐ नरकान्तकाय स्वाहा 


ॐॐ क्कृष्णाये स्वाहा 

ॐ सरस्वत्यै स्वाहा 
ॐॐ ताप्यै स्वाहा 

ॐ-० पयोष्ण्ये स्वाहा 
ॐ-2 शतरद्विकाये स्वाहा 


ॐ कावेये स्वाहा 
ॐ शातपत्राभाये स्वाहा 
ॐॐ ङतव्राहवे स्वाहा 
ॐ शतदाय स्वाहा 
ॐ रेवत्य स्वाहा 

ॐ रोहिण्य स्वाहा 
ॐ क्िप्याये स्वाहा 
ॐ क्षीणाये स्वाहा 
ॐ क्षोण्ये स्वाहा 
ॐ क्षमाय स्वाहा 
ॐ क्चयाये स्वाहा 
ॐ क्षान्त्ये स्वाहा 
ॐ श्रान्त्यै स्वाहा 
ॐ गुरवे स्वाहा 











गव्य स्वाहा 
गरिष्ठाय स्वाहा 
गोक्ुलालयाये स्वाहा 
नादिन्ये स्वाहा 
क्कृषिण्ये स्वाहा 
कृष्टायै स्वाहा 
सत्च्छट चये स्वाहा 
भूमिकाये स्वाहा 
श्रमाय स्वाहा 

ॐ विशथ्राजमानाये स्वाहा 
ॐ तीर्थाय स्वाहा 

ॐ तीर्थातीर्थफ़लप्रदाये स्वाहा 
ॐ तरूण्ये स्वाहा 

ॐ तापस्यै स्वाहा 


६६६६६६६६ 


¶ 


ॐ पाशाय स्वाहा 

ॐ विपाशाय स्वाहा 
ॐ पाज्धारिण्ये स्वाहा 
ॐ पशुपहारसन्तष्टायै स्वाहा 
ॐ क्ुच्छुट चये स्वाहा 

ॐ हंसवाहनायै स्वाहा 
ॐ मदनायै स्वाहा 

ॐ विपुलायै स्वाहा 

ॐ काण्डे स्वाहा 

ॐ वेदकाण्डये स्वाहा 
ॐ विचित्रिण्ये स्वाहा 
ॐ स्वप्नावत्ये स्वाहा 
ॐ सरिते स्वाहा 

ॐ सीताधारिण्ये स्वाहा 











0 
ॐ मत्सयै स्वाहा 

ॐॐ चमते स्वाहा 

ॐॐ शातद्र वे स्वाहा 

ॐ भारत्यै स्वाहा 

ॐ कद्रवे स्वाहा 

ॐ अनन्तानन्तछायिन्यै स्वाहा 


। ~ग व 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 
( ॐॐ वदनाय स्वाहा००० । 


ॐ वासव्यै स्वाहा 
ॐॐ वेञ्याये स्वाहा 
ॐ पूतनायै स्वाहा 
ॐ पुष्पहासिन्ये स्वाहा 






ॐ त्रिशक्त्यै स्वाहा 
ॐ शक्तिरूपायै स्वाहा 
ॐॐ क्षुरमात्रे स्वाहा 

ॐ क्षुये स्वाहा 


ॐ क्षुधाये स्वाहा 


ॐ मन्दायै स्वाहा 

ॐ मन्दाकिन्यै स्वाहा 

ॐ मुद्रायै स्वाहा 

ॐ भूताभूतप्रतिव्रताये स्वाहा 
ॐ भृतेष्टायै स्वाहा 

ॐ पद्छभूतघ्न्यै स्वाहा 

ॐ स्वक्षाय स्वाहा 

ॐ कोमलहासिन्ये स्वाहा 
ॐ वासिन्ये स्वाहा 
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क्ुहिकाये स्वाहा 
त्नम्बाये स्वाहा 
त्नस्बक्ेश्ये स्वाहा 
सुकेशिन्यै स्वाहा 
ऊर्ध्वकेश्यै स्वाहा 
विश्ालाक्ष्ये स्वाहा 
घोराय स्वाहा 
पुण्य॒पतिव्रताये स्वाहा 
पांसुलायै स्वाहा 
पातचहस्ताये स्वाहा 
रवर्प॑य स्वाहा 
रवर्परायुधाये स्वाहा 
क्केकय स्वाहा 
काक्किन्ये स्वाहा 


। 


५ 
ॐ क्ुम्भ्ये स्वाहा 

ॐ सफलाये स्वाहा 

ॐ केकराक्कतये स्वाहा 

ॐ विफलाये स्वाहा 

ॐ विजयायै स्वाहा 

ॐ श्रीदाय स्वाहा 

ॐ श्रीदसेव्याये स्वाहा 

ॐ शुभट्कये स्वाहा 

ॐ शोत्याये स्वाहा 

ॐ शीतालयाये स्वाहा 

ॐ शीधुपाब्रहस्ताये स्वाहा 
ॐ कृपावत्यै स्वाहा 

ॐ कारूण्यविश्चसाराये स्वाहा 
ॐ करुणाय स्वाहा 
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करुणाक्छुलाये स्वाहा 
प्रज्लायै स्वाहा 
अज्ञानाय स्वाहा 
षघड्वगयि स्वाहा 
बडास्यायै स्वाहा 
बण्मुखप्रियाये स्वाहा 
ऋोञ्चये स्वाहा 
ऋौच्चाद्विदलिन्यै स्वाहा 
दान्तायै स्वाहा 
दारिद्यहारिण्यै स्वाहा 
सुश्ीलभास्वराये स्वाहा 
साध्याय स्वाहा 
साधनीयाय स्वाहा 
सामगाय स्वाहा 





¶ 
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ॐ सप्तस्वराये स्वाहा 

ॐ सप्तिवाहाये स्वाहा 

ॐ सप्तसप्तिविलोचनायै- 
स्वाहा 

ॐ स्थितये स्वाहा 

ॐ क्षेमह्कयै स्वाहा 

ॐ स्वाहायै स्वाहा 

ॐ वाचाल्ये स्वाहा 

ॐ विधिभास्वराये स्वाहा 

ॐ कालकण्ठ स्वाहा 

ॐ घोषधराये स्वाहा 

ॐ स॒म्रीवाये स्वाहा 

ॐॐ संत च स्वाहा 

ॐ शुचिस्मिताये स्वाहा 
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ससद्ेष्टाये स्वाहा 
शाशिन्ये स्वाहा 
वशिन्ये स्वाहा 
सुदो स्वाहा 
सवन्ञाये स्वाहा 
सवदाये स्वाहा 
खाये स्वाहा 
सुनासाये स्वाहा 
सुरकन्यक्ायै स्वाहा 
मीनाये स्वाहा 
मीनासताय स्वाहा 
श्युङ्क्ये स्वाहा 
श्यङ्किन्यै स्वाहा 





ॐॐ हाट केश्य स्वाहा 

ॐॐ होटिकाये स्वाहा 

ॐ हारिण्ये स्वाहा 

ॐ लिङाये स्वाहा 

ॐ भगलििङ्कस्वरूपिण्ये स्वाहा 
ॐ भगमात्रे स्वाहा 

ॐ लिङ्ख्याये स्वाहा 

ॐ लिङ्कप्रीतायै स्वाहा 

ॐ> कलिङ्कजायै स्वाहा 

ॐ कुमार्ये स्वाहा | 
ॐ युवत्ये स्वाहा 
ॐॐ प्रोढाये स्वाहा 


ॐ नवोढाये स्वाहा 





तेजोऽसि शुक्मऽसि 
ज्योतिरसि धामाञऽसि 
ॐ प्रोदढटरूपिण्ये 
स्वाहा 


ॐ रम्यायै स्वाहा 
ॐॐ रजोवत्ये स्वाहा 
ॐ रज्जव स्वाहा 
ॐॐ राजोल्ये स्वाहा 
ॐ राजस्यै स्वाहा 
ॐ घटे स्वाहा 
ॐ क्ेव्त्यै स्वाहा 
ॐ राश्चस्ये स्वाहा 
ॐ राव्य स्वाहा 
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र 
ॐ रत्रि्रक्षयङ्कय स्वाहा 
ॐ महोग्रायै स्वाहा 

। ॐ मुदिताय स्वाहा 

। ॐ भिल्ल्ये स्वाहा 

ॐ भक्छहस्ताये स्वाहा 

ॐ भय्कये स्वाहा 

ॐ नीलाभाये स्वाहा 

ॐ द्वारिकाये स्वाहा 

ॐ द्वाःस्थाये स्वाहा 
उ द्ुरिकामध्यदेश गाये स्वाहा | 
ॐ चित्रलेखाये स्वाहा 

ॐ वसुमत्ये स्वाहा 

ॐॐ सुन्दराङ्ग स्वाहा 

ॐ वसुंधरायै स्वाहा 


चा 


7 
ॐ देवताये स्वाहा 

ॐ पर्वतस्थाये स्वाहा 

ॐ स्वयम्भुवे स्वाहा 

ॐ परमाक्ृतये स्वाहा | 
ॐ परमेश्‌सुण्डमालाये स्वाहा 
ॐ नागयज्ञोपवीतिन्ये स्वाहा 
ॐॐ श्मणानक्ालिकाये स्वाहा 
ॐ ङ्मश्रवे स्वाहा 

ॐ प्रलयात्म्रुप्रतलोपिन्यै स्वाहा 
ॐ प्रस्थस्थायै स्वाहा 

ॐ प्रस्थिन्ये स्वाहा 

ॐ प्रस्थाय स्वाहा 

ॐ धुम्राचिषे स्वाहा 

ॐ धूम्रधूमिन्ये स्वाहा 


ष्व 








| 
॥ ॥ 
| 
| 
। 
| 
| 








५ 
ॐ धूम्राङ्गयै स्वाहा 

ॐ धूम्रकेशाय स्वाहा 
ॐ कपिलायै स्वाहा 

ॐ कालनाशिन्ये स्वाहा 
ॐ कड्काल्ये स्वाहा 

ॐ कालरूपाय स्वाहा 
ॐ कालमात्रे स्वाहा 

ॐ मलिम्लुच्ये स्वाहा 
ॐ छार्वाण्ये स्वाहा 

ॐ रूद्रपत्न्ये स्वाहा 

ॐ रूक्ाये स्वाहा 

ॐ सुद्रस्वरूपिण्ये स्वाहा 
ॐॐ सध स्वाहा 

ॐ त्रिसन्ध्यायै स्वाहा 








६ 
ॐ संपूज्यायै स्वाहा 

ॐ सर्वैश्चर्यप्रदायिन्यै स्वाहा 
ॐ कुलजायै स्वाहा 

ॐॐ सत्यलोकेशायै स्वाहा 
ॐ सत्यवाचे स्वाहा 

ॐॐ सत्यवादिन्ये स्वाहा 

ॐ सप्तस्वराये स्वाहा 

ॐ सत्यमस्ये स्वाहा 

ॐ हरिद्वारायै स्वाहा | 
ॐ हरिन्मय्यै स्वाहा 





ॐ हरिद्रत्मयस्ये स्वाहा 
ॐ राश्ये स्वाहा 

ॐ ग्रहताराये स्वाहा 
ॐ तिथ्ये स्वाहा 


क + 


॥ 
तम्ये पः 
ज तुम्बुरवे स्वाहा 
च्रटिकायै स्वाहा 
त्रोटय स्वाहा 
0 भुवनेश्ये स्वाहा 
1 भयापहाय स्वाहा 
ष रान्ञये स्वाहा 
“र स्वाहा 
ग्याये स्वाहा 
स योगिन्ये स्वाहा 
न भुवनेश्यं स्वाहा 
1 तुरीयायै स्वाहा 
तमस्पाराये स्वाहा 
ॐ ब्रीडाये स्वाहा 
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भग्यं स्वाहा 
भयानव्ाये स्वाहा 
क्ालराव्ये स्वाहा 
महाराव्ये स्वाहा 
महाविद्याये स्वाहा 
शिवालयायै स्वाहा 
शिवसङ्कायै स्वाहा 
शिवस्थाये स्वाहा 
समाध्ये स्वाहा 
अग्निवाहनायै स्वाहा 
अग्नीश्चय स्वाहा 
सदाव्याप्त्ये स्वाहा 
बलाकाये स्वाहा 
बालरूपिण्ये स्वाहा 





४ 
। ॐ वटुकेश्ये स्वाहा 
ॐ वामरूपायै स्वाहा 
ॐ सते स्वाहा 
ॐ असते स्वाहा 
ॐ पुरभेरव्ये स्वाहा 
ॐ विष्नहायै स्वाहा 


|| तेजोऽसि श्‌क्मञऽ्सि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


ॐ गाथायै स्वाहा 
ॐॐ कथाये स्वाहा 
ॐ कन्थाये स्वाहा 
ॐ शुभाम्बराये स्वाहा 








व 
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77 
ऋतुजाये स्वाहा 
्रतुहाये स्वाहा 
कऋान्ताये स्वाहा 
माधवेशायै स्वाहा 
जमरावत्ये स्वाहा 
अरुणाय स्वाहा 
विशालाध््ये स्वाहा 
पण्यशीलाये स्वाहा 
विलासिन्ये स्वाहा 
स्वमात्रे स्वाहा 
स्कन्दमात्रे स्वाहा 
कूत्तिकाये स्वाहा 
भरण्य स्वाहा 
त्रतलये स्वाहा 





% 
ॐ जिनेश्चयै स्वाहा 

ॐ सुकलायै स्वाहा 

ॐ गोप्यै स्वाहा 

ॐ गोपतिप्ूजिताय स्वाहा 
ॐ गुप्ताय स्वाहा 

ॐ गोप्यतरायै स्वाहा 

ॐ ख्याताये स्वाहा 

ॐ प्रकटाय स्वाहा 

ॐ गोपितात्िकायै स्वाहा 
ॐ कूलाम्नायवत्यै स्वाहा 
ॐ कलायै स्वाहा 

ॐ पृणयि स्वाहा 

ॐ स्वर्णाङ्दाये स्वाहा 
ॐ उत्सुकायै स्वाहा 





४ 
ॐॐ उत्कण्ठाये स्वाहा 

ॐ वक्ालकण्ठाये स्वाहा 
ॐ रक्तपाय स्वाहा 

ॐ पानपाये स्वाहा 

ॐ अमलाये स्वाहा 

ॐ सम्पूर्णंचन्द्रत्रदनाये स्वाहा 
ॐ यशोदाये स्वाहा 

ॐ यछास्विन्ये स्वाहा 

ॐॐ आनन्दायै स्वाहा 

ॐ स॒न्दय स्वाहा 

ॐ सर्वानन्दाये स्वाहा 

ॐ नन्दात्पजाये स्वाहा 

ॐ आलयाये स्वाहा 

ॐ विद्युते स्वाहा 
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रद्योतरूपाये स्वाहा 
सादरायै स्वाहा 
जविक्ायै स्वाहा 
जन्ये स्वाहा 
मन्दायै स्वाहा 
मानदाय स्वाहा 
मान्याये स्वाहा 
सर्वपूज्याये स्वाहा 
सरेश्य स्वाहा 
जनिकर्व्यै स्वाहा 
जगद्रूपाये स्वाहा 
जगद्धन्दयायै स्वाहा 
ॐ प्रियङ्कयै स्वाहा 
ॐ मुग्धास्याये स्वाहा 





मुग्धनेत्राये स्वाहा 
त्नोक्छेश्ये स्वाहा 
समनोरमाये स्वाहा 
रदाय स्वाहा 
खोर्यदाये स्वाहा 
मुग्धायै स्वाहा ` 
प्रेतस्थाये स्वाहा 
वद्धित्ोचनाये स्वाहा 
उअग्निमुख्ये स्वाहा 
महादीप्त्ये स्वाहा 
ॐ रौद्रायै स्वाहा 

ॐ संहारकारिण्ये स्वाहा 
ॐ बहचन्नेत्राये स्वाहा 
ॐ क्ृाङ्ये स्वाहा 
ॐ घोराय स्वाहा 


६९९ ६ £ £ £ £ £ 





ॐ ध्ोरतराये स्वाहा 

ॐ शिवाये स्वाहा 

ॐ देवेन्द्रसेविताये स्वाहा 
ॐ नित्यायै स्वाहा 

ॐ भाग्यदाय स्वाहा 

ॐ सर्वमङ्लायै स्वाहा 
ॐ सोख्यदाये स्वाहा 

ॐ शुभकर्यै स्वाहा 

ॐ भक्तानांहितक्ारिण्ये स्वाहा 
ॐ जनन्यै स्वाहा 

ॐ जनिहन्यै स्वाहा 

ॐ जम्नारिवरदाये स्वाहा 
ॐॐ जनवे स्वाहा 

ॐ जीणयि स्वाहा 

ॐ जीमूतललक्ष्याये स्वाहा 








¢ 


ध 
ॐ जयिन्ये स्वाहा 
ॐ जयवर्धिन्ये स्वाहा 
ॐ जलस्थायै स्वाहा 
ॐ जयन्त्ये स्वाहा 
ॐ जम्बारिपियकारिण्ये स्वाहा 
ॐ सहस्रनामसम्पणयि 
ज्वालामुखीश्चरीदेव्ये स्वाहा 
ॐॐ महाटेव्ये स्वाहा 
ॐॐ महेशान्यै स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्मऽसि ( 
` | ज्योतिरऽसि धामाऽसि | 
4 | 
ॐॐ महातरिपुरसखन्दय 
स्वाहा९००० 
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। 





विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय से छपी 
पुस्तके परिलने के पते :- 


विजयेश्चर धार्मिक पुत्तलः भण्डार 
तालाब तिलो जम्मू 


जे. के. बुक शाप 
तालाब तिलो जम्मू 


भसीन स्टेशनरी स्टोर 
पक्का-ढगा जम्मू 
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